श्री 
प्रस्तादना 
०] 

अथर्ता एक +च्ा परतार्थी कार्य पाायण देश ही" 
सशार पिशक्त पुरुष है उस ने इस ग्रय के अन्दर जाति भेद 
भरत भेद, समान मेंद, देश भेद, पर्म भेद आदि मेदों फो छाद 
सामान्य रीति पर सद हो लोगों को (क्यारि"द्‌ वपाधुमलपान/ 
मिल कर रहने, पिल कर पाये करमे, एक शो दूसरे % दु/ख मे 
ऐिन्दू, छुसहपान के अथवा जैन, वैदिक के या सनातन, आएं 
समाज फ्रे भेद को ध्यान ने कर योग देने का उपदेश दिया | 
इस पें फोई सन्देह नहीं कि यदि इस ग्रथ का देश दें ययेह 
रूप से मचार हो जाय तो कार्यों $ हृदयों में बहुत कुछ शांति 
का प्रचार शे सऊता हैं सोगों में भाइयों के सधान मिल कर 
कार्य करने का माह आ सक्ष त है गस्यकर्ता की मी यही 
, भभिलापारै कि जैछे बने देसे हस सार्वजानिक हित का लोगो 
>में प्रचार हो इस में पनहों मे कोई अपने लाम का उपाय भही 
याषा है कारण हि वह एक व्रिक्त दशा! निम्हरार्थ जैनसाओ 
ह इन महात्मा के देशोपकार फे लिए ऐसे प्रयक्ष को इस बर 
झाशा है कि हमारे देश के और भी साधु सम्पाध्ती चेतेंगे इम् 
कोगों वा करेव्य है कि ऐसे मद्ात्मा मे भागों में प्राय हे छा 

इन के उत्ताह को सफल ऊरें। 


मैनेजर धर्म प्रेस 
शहर मेरठ « «) 


६ 


3० असिआउसाय नमोनम 
भारतवष के धर्मों की ग्रन्थप्रशाली और 
उसम्‌ फरफार करन का आवश्यकता: 

-३८- 

« 5 भारतव्षे-सय से प्राचीन देश है उस में आयेक्षेत्र, सिंध 
और गद्गाऊ भीवरके देश है और काशी, अ्रयोध्या, उज्जविनी, 
चस्पा, राजग्रही अनेक नगरियें थी उनमेंसे अ्रपो:या और काशी 
तो कुछ उन्नति पर हैं वाक़ी की नगरिये प्राय जीरो हैं न उन में 
बह द्रव्य है न उन में ऐसी शोमा है, विक्रम के समय में 
उज्नपिनी, श्रेणिक्र के समय में राजग्रही, राम के समय में 
अयोध्या, नन्द के समय में पाटली पुत्र ( पटना ) जयचन्द फे 
समय में कन्नोम, कुमार पाल के समय में पादण ( सिद्ध पुर 
पाटन ) श्रादि नगरियों की थो शोभा थी और जो राधोीद्यों 
का मजा पर प्रेम था जो धर्मात्माश्रों को दान देनेकी रीति थी जो 
विद्वानों का सम्मानथा वह अय नहीं है धारा! नगरीमें भोमराजा 
किंवा पटणा में नन्‍्दराजा एक छोक बनाने बालेझोें स्वर्ण 
मोर देतेथे विक्रम राजाने चार छोकों के पनाने वाले सिद्धसेन 
द्वाकर को चार दिशा का संपूर्ण राज्य दे दिया था वो समय 
कहां गया १ स्वप्न हो गया। द्वाय । भारतवर्ष आज हम तेरी 
यह क्‍या दुदंशा आख से देख रहे है । विद्वान भी विचारे काशी 
में पढ़ ऊर पंडित हो कर आजीविका के लिये इधर उपर फिर 
फर दुःखी हो रहे है? शोक !|! 


(२) 

“ज़न्त ज्ष सा के किये कश्विद् शेने वाला क्षणारपाल 
राजा कहां है ! मिसके राज्य में १८ देश में पशुपत्ती मच्छली 
किंवा फोई भी निरफ्राधी जतु 3 मारा णाता था, बशों को 
माफिक पालन होता था, उन के टिये धर्मात्मा राजा धर्मात्मा 
सेट खेत निराल देव थे मिस्र से ग़रीर से ग्ररीत्र भी गौ भैंस 
पाल समता था विना ख़ब॑ गी रह खफती थी दूध की 
नदियें चलती थीं बिना पेंस चाहे जितना दूध दही, घी,पिन्र 
फेथर से मगा लो | भान वा दशा है कि हमारे बच्चों को 
थोटो प्रायु में खुराझ न मिलने से सिफे दूध चाहिये वो 
भी सच्छ 7हीं मिलता उस से ज्यादा मरण होते हैं तो 
पड़े पुरुषों को पैसा सचने से भी दूध कहां मिल सक्ता है 
अरेरे ! बेटे से भी अप्रिक प्यारी माता की माफिक दृषपिलाने 
धांली गौ और वच्धा फो पूरा खच न पढने के काग्ण फखाई 
को मारने के लिये बेचमे का समय जाया है! कहा गये 
महायीर प्रभु ऐे समय के आननन्‍्दादि णेन श्राथक्र जो ८०००० 
अप््सो इजार गो पालते थे आम ८० इजार तो दूर रहीं दस 


गो पालने बाला भी धर्मोत्ता धनाव्य मररों दौखना है १ स्पा 
धन फम होने के साथ दया भी हृदय में से भाग गई है शरम ! 
शरम 7 शरम !!! 


एक भाई दू खो होता वो दूधरा भाई सबवे सपवि देने 
फो तैयार होता था । जाति वाला दु खो होवे तो उसको धन 
देकर पनाढ्य बनाते ये सठ लोग घन देऊर व्योपार में कौर 
लोगों फो लगाते थे भाग हमारा एक वधू बाहिर से आयरू 
रखता हुआ भीवर से रात दिन सद्ाप करने वाला भार्मपात 


(३) 

फरनेफों तैयार होंवे तो भी एक पेसे की मदद करने वाला 
धर्मात्पा पुरुष तैयार नहीं होता जिन मदिरों में करोडों रुपये 
खरचे जाते थे उन मदिरों में से तो दूर रहा जिंतु पन से 
पिद्दीन दुखी लोग बिना उपाय मदिर में से चोरी करने से भी 
पीछे नहीं इठते बिना व्योपार विचारे गरीब लोग सद्ठे में 
जिंदगी निर्वाह फरने फो तेपार होते है और घर पार सबे 
बेच कर ख्लरी का गहना तक गिरवी रख देते दें भौर अत्त में 
फर्मदार 'धाफर बुरे हाल से परते है अह्ह्य ! वोभी जमाना था 
कि विक्रम राजा दिवाली पर समक्ता कम आप देकर ऋण 
मुक्त कर देता था साज घर के घर नीलाम होने पर भी कोई 
मदद फरने वाला नहीं है पिना धन कितने ही भात्मघात 
होते होंगे ! मनुष्यों की भी दया फौन रखता है । 

शपारे देश में जो हजारों आदमी व्योपार कश्ने फों 
आते थे तीर्ययात्रार्यी आते थे विद्या पठने फो आते थे सर्चत 
इस देशकी प्रसिद्ध होती थी ओर इस देश के दृष्टि से न देखने 
वाले अपना जन्म निप्फल प्रानतेये उसी भारत वर्षये आाय॑ क्षेत्र 
के एचम जाति के युवक पुत्र पढने को दिया व्यापाराय॑ विदेश 
जाने के लिये भाग रहे हैं भौर निर्धनता से जहां णाते हैं वही 
अपमान पाते है और धर्म पिरुद्ध जाति विरुद्ध नीच से नीच 
कुस्य करने को तेयार होना पड़ता है विदेश में अपमान होने 
: से इस देश में पशु की हुल्य दरिद्रावस्थामे साज्षात्‌ नरक का 
: दुख पारहे हैं दिन निर्वाह फरने या सिगरेट रुबा भाग 
| श्रफीम ठडाई पीनमें मस्त ईं भौर मदिश पान में वगाशे में ख्याल 





! 


व 
में दिन व्यय कर रहे ह रोटी के लिये विद्या पढने वाले विचारे 
फोल होने पर न धर के न उधर के रहने से आत्मघात भी 
करते हैं| एफ दिन पधा न मिले ते भूख से दिन पूरा करना 
भी धृशक्लि होता है। कहां है पूवका धसात्य भारतवर्ष ! 
कहां है आमका निधन दरिद्र विद्यायिद्ीन भारतवर्ष !! 
कलियुग आया सपत्ति भांग जावेगी सब दुखी हो जायेंगे वह 
भविष्य बचन ग्रन्थों में लिखना लिखाना शुरु होगया किन्तु 
जब हम पारिस लडन युयाक फी सपत्ति साहवी देखते है तो 
कलियुग भारत बंप में शागया और यूरुप अमरीका मैंवयों 
नही यहाँ के लोग अपमान पाते हैं और बहां के लोग करों 
पूजापाते हैं ! यहा के निरत्साही दोगये बढां के लोग बुद्धिमोन 
धैयंवाले उत्साही क्यों होगये । तो फदना द्ोगा हि यहा थे 
लोगों में एक बडा दुर्गूण रोग घुसगया है उस जो दूर परने 
फो प्रथप आवश्यकता है]. 
क्या कर सक्ता हू झर्ेला हू पेसा नहीं है आ्राथय नहीं 
है थोढा णीषन है ऐसे णो निर्माल्य वचन हैं उनके शीघ्र द्र 


कर ए% ही परम मंत्र का निरतर जापकरना चाहिये वो परम 
मंत्र सुनो ८ 


मनुष्य सब कर सक्ता है कोई भी बात अशफ््य नही 

हे ड्चमी को सब अथे रिद्ध हो जाते है कलियुग नहीं है कर 
्प श्वि 

झुग हैं आत्मयत्ष के ऊपर भागे वढों दैविक शक्ति सहायता 


फरने के तैयार है भमाद निद्रा ुब्यसन निरुत्साह का छोड़ो 
सब रिद्धि सिद्धि आप या गिल सकी हैं| 


आदमी के। उत्साहित करने में सर पर्म वाले ऐक्यता करें 


५) 
तो आगे यदसक्ता हे ऊितू भारतवर्ष में अनेक उम वाले सफु चित 
हति धारण फर बैठने स आज हम दूसरे को भाई की धृद्धिसे 
देख नहीं सक्तो न सहायता ऊरते है हम घर में ही युद्ध कर 
निरुत्साही पृनगये हूं कप्त भाग बढ़ रुक्ते ३ कंस हप देशका 
पद्धार कर सक्ते हैं उस झा फारण यह है कि भारतवर्ष मे जित 
ने धामिफ ग्रय है उमर में एक नुटी मालूम होती दे वह युददि 
जय तऊ पूरी न होथे बहा तक हम कभी भी एस नदी हो सक्ते 
घह जुदि यह है कि वह हारे धर्म का नहीं है इस लिये उस 
को सहायता करने का हमारा फरज नहीं पक्ि यो ध्यारा शत्रु 
है उस का कोई भी रीति से नाश होगे तो हम को बढ़ा पुएय 
होगा इप कभी परजायें तो भी हरज नहीं फितु हम तन मन 
घन से हमारे धर्म से जो विरुद्ध है उसका जरूर (खडन नोश 
फरेंगें वही हमारे मनुष्य जीवन का फल है । 
यह बात भारतवर्ष में ऐसी दृठ हो गई है कि धर्म थे नाम से 
ही भगहे फैल रह हैं आन हिंद ( भारत ) के माश अवनति 
होने का मुझय कारण द्वप हे और अपने को सत्र उच्च मानने 
हैं दूसरे को नीच पानते है इस का सुधार होवे तो हपारे 
भारतवर्ष की दशा छपरने में दया देर ४ ९ ४ 
हिंदु मुसलमान जो सप्र दृष्टि से परम्पर को देखें तो हपारा 
उदय व्यों न दोवे कुरानओऔर बे दको एफ दृष्टिसे देखें तो पे मे 
क्यों नयदं भक्तिऔरनिमाजरो एक बुद्धिसे देखें तो श्राठभाव॑ 
में ब्या दे ई परमेश्वर खुदा में एक अर्थ मिलावे तो प्यों दोनों 
का सर्नेत मेल नहोंते एक ही अफसास है कि हम मलुष्यता सीखे 
२ ही नहीं हैं 'ऊपर के विचारों से एफपक्ती हिंदु मुसलमान 


(६६) 5 मा मा 80200: मन 
आर्य होग हि एकता समानता फेछ हो सकती हैं एक 
काशी जांता है एक मके जाता है एम सूर्योदय प्रधान मानना 
ई एक चद्रादय प्रधान मानता है एक पुनजन्‍्म नहीं मानता एक 
पुनर्जाप मानता हे ऐसी शिन्‍्नता वाले भला एफ कंसे 
ही सकते है १ एंसे विचार करने बालों यो यह पार्थना हे 
कि आप एक देश थे रहने वाले एक राज्य की सच्ा में 
निवास फरने वाले एक स्य केसक्राश से अधफार से दर 
होने बाल्ये एक चंद्र की शोतल शानि से आनद पाने पाले 
एफ मेघ की जल धारा में सदी फरने वाले एक नदी के पानी 
में खेलने वाले एफ हवा में रहने वाले होने से जब तुम्हारी 

समानता स्तन यातों में सत्यक्ष गोजूद है तो दूसरी बातों में 
भी समानता करते में डिशेप पिप्न नहा है एक एदार हृचि 
भारए करने की प्रथम आचश्यउता है 

जगल में जागर ए% हिन्दु सध्या करे एक धुसलपान 
निमाज पढे तो बह भूगढा कभी नहीं हाता "रपते कपने पर्ंपे 
स्थिग्ता रखफर अपने इष्ठट देउ की स्तुति करले गे जो उनके 
भातर पचरित्र हैं तो उसका फल अच्छा ही पिदीगा किंतु यश पर 
एक विचार करना चाहिये दि में सध्यए बयें करता हू छसल- 
मान को विचार करना चाहिये कि मे सिभाज फ्यें। पढ़ता ष् 
दिना विचारे जो बालक मादाप वी देखा देखी फरतहै बनते! 
अल्पफल मिलता है कितु बालक किया कपछक़ का दोड़रर 
जा बुद्धिपान्‌ शादी है उत्तरों वर अवश्य वियारना होगा 
कि में सध्या फिर निमाज पढ़ना हू वह इस लिये है के है 
परम'घर थपत्रा सदा को पसझ्न करते वो चाहत है । 


(७) 

परम ऊंपालु परमात्मा अथवा खुदाऱों भसन्न करने पाले 
फो यह सुण अवश्य घारण करना पढ़ेगा ऊि खुदा फिसके 
ऊपर भसन्न होता है कि जो दूसरे को कोई/भी रोति से दु खे 
देगा नहीं धाहिये तो में कसी को दुःख न देऊ जो कोई 
दूसरे फो दुःख देकर संध्या अथवा निमान पढ़ेगा तो उस 
प्र खुदा या परमेश्वर कमी भी प्रसन्न नही होगा णसे कि 
पक राजा के राज्य में रहने वाले परस्पर लद॒ने वाले पदमासे। 
पर चाहे इतनी प्रार्थना से भी राजा उसके ऊपर खुश नही हाता 
तो सप्र राजाओं का राजा परमेखर से प्रसन्न होगा बह 
खुब विचारना चाहिये जो यह यात सच मालूम होवे तो निर- 
तर निमांन पढने पाझे को दिया स-या करन वालों को सोच 
ना चाहिये झि मेर स झिसी ने शान दुःख तो नहीं पाया, नो 

गेद्ंगे तो मालुप होगा कि ससार व्योपार में फसे हुए 

एजोरों मप्नुष्या को भर ग्राणिझों को हम दुःख दे रहे है 
पहिले हपको चाहिये कि हम झिसी को दुख देने की बुरी 
आदत दूर करें राजा को प्रसन्न कर शोर पीछ परप्रेश्वर को। 
असक्ष फरें जो बच्चोंफो माता पिता छोटी उम्र से शिक्षा देते 
फ्ि बेशा कभी भी किसी को दुख मत दो दुख देने से खुदा 
प्रसन्न नुद्दी होता राजा का शुनाह होता है इस लिये किसी को 
दुख मत दो जो हम मुंहसे ही बोले तो बच्चों पर अस्तर ज्यादा 
नहीं होता लेकिन जो हमर ऐसी चाल स्वीकृत करेगे तो बच्चों 
पर भच्छा और जल्दी असर हां ऋक्ता है फितु , शहस्थों को 
ऐसी वात सिस्राने वाले त्यागी धर्म गुदुशों की पहली जरूरत 
हैं और त्यागिओों को ऐसा बचन निरवर निकले इस थिय्े 
ऐसे ग्रेथों की जरूरत है और में जहां तक देखता . हूँ वहां तक 
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दिल कलर आग कह 42877 की अल कल 
। त्रद्ी सर्यत्न मालूम होती है घोर इसस सत्र मगडय वालोंस ' 

मेसे आथसा है कि आप वो जुटि पूरी उरे और पहिल्ा खत 
बाहों पट हि "हये झिसीरो कभो भा दुख न देवें” और दिया 
हा तो हथ सुनहगार है दोर राजा दडके भागी हैं और खुदा 
के टड ॑े भागा हैं वो गुनाह अब नहीं फरे ग कितु हुवा हैं 
उसकी ज्षर्मी ता इमका मागनों पठगी एक तो शिक्त को दु ख 
दिया दवा उसता और दूसरा परमेश्यर को और बढ़ा शुनाह 
हा तो उस दुख भोगन याले यो बदला देना और यढा पथा 
चाप फरता शोर खुदा की माफी ज्यादा देर तक चाहनी ऐसे 
बदला दने घायल फिर श॒नाद नहीं करत न राज्य दृढ़ पाते न 
सरक ( तोजस ) अयया कद में जाते है धर्यों क दिल पर जो 
शेसा पाठ घछिखाया जाने हि तुम क्रिसीकों दु ख़ मत दो तोफिर 
फिनदु ऑरछुसलमानक भिन्न स्पूलीकी जरूरत नहीं है और हिंदू 
को हि दी मुसलमान की उद होतो भी कालेज की श्रंग्रेजी में 
तो साथ पदन में दोही शिक्षा पढ़िली मिलनी चाहिये कि हफ 
पिसी को दे ख़ ने देते | 

है दुस क्‍या हे? 

| बच्चों पो(छोदी उप्र में दुख का अनुभव स्वयं होने पर 
भो गिचार शक्ति ज्यादा न झेने से बशयर मालूम न होता 
है कि दूसें का दू स हम क्या देते हैं गाते में चलते चाहे 
उच्चकी हांसी उह्ठाकरे चाह इसरो थक लगाददे चाहैउसको 
हिशाइ अथवा टोपी फेयर उसम दुखगेो दु से हवा है भीर 
अपने ह से आती है भौर मारना गाली देना तो इसस्रेमी' 
हम 
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कि तुप किसी को मत सताओ और ठुप को ' कोई गाली देदे 
किंवा भूल से धक्का राग जावे वो भी उमा करो मारा भारी 
फरने को कोई झावे तो भी मारा मारी मत करो अपने मास्टर 
अथया प्रावाप की राप लो आप स्वयं मारा पारी से क्रेश मत 
बड़ाप्रो । जो तुप क्षपा करोगे तो तुम्हारा शुनाह दूसरा भी 
स॒मा करेंगे किन्तु शिक्तत और धर्म गुद जौर नियाज लयवा 
सध्या करने वाला स्वय खुद भाप रोज याद करे कि में से 
'आण हितने गुनाह क्षमा ऊिये हैं भौर दूसरों को कितना दू ख 
दिया है, शपने शरीर में जरा दुःख होवे वो भांख में भांग 
आते हैं तो दूसरे को जो दुःख टुआा है उसका भपराप फीस 


क्षमा होगा १ 
मनुष्य की ज़िंदगी 


हैवान और आदम याने पशु और मनुष्य में बोही भेद . 

है भादम की भक्ल ज्यादा है अक्ल का सदुपपोग करना 
, हपारे आादम होने से हमारा फुल है और णो इम भी पश्ठ के 
माफिफ़ यारा मारी या दूसरों को पीडने का रिपाज रक्‍खेंगे तो 
फिर हमारी मनुष्य जिंदगी सिफ़ कहने भात्र ही अच्छी 
है कत्तव्य से नहीं है जिस से इम रात फो दिन को शरति 
नहीं पायेंगे, एक आदमी ने पका मारा दूसरे ने पका सा 
लिया दोनों चले गये भो धका मारने घाला है उसको जरूर 
पिता रहेगी कि मेरे फ्रो वो न प्रारे किंतु धक्का खाने थाले 
को रर नहीं है कि मेरे फो पका यो मारेगा, पका खाने बासे 
दी संध्या झयदा तिमाण्‌ सधी है पका मारने वाले की 
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निपाजु जहां तऊ पका खाने बाले की माफ़ी मे बांगे बहा 
पक निमाज्‌ संध्या भेंट है संध्या निमाजु के दष्टांव से विद्वान 


बचा गुनाह करेगा भर उनाह का दढ खुदा का वो पीछे 
होगा किंतु राजाका देढ यहा हो जायगा। 

जनेज डालने वाले मथवा तन्नत किये हुए जो कद में 
भाते हैं फांसी जाते है लोगों का विरस्‍्तार पाते हैं उससे क्या 
'जुनेक अथवा धुस्नत उस को बचा सकती है वा नहीं नो नहीं 


रत (११३5 
१४० कुरवानी करे फिर बह पुरुष राजों का गुनाह करेवों 
उसको फरद मिले वा नहीं जो शिक्ता होवे तो फिर यह ऋथवी, 
कुरंबानीसे पया हुआ जो राजाकी शिक्ता होती है नहीं इूंट्ती 
तो फिर हिंदु वा अुंप्तलंगांन को ख़दां की शिक्ना क्यों ने होगी 
इसे लिये चाहिये की यज्ञ अथवा कुरवानी की जरूरत नहीं है 
पक्षि वंद जरूरत है कि हिंदू ुंसलमान यहां अयंत्रां कुरथानी 
न॑ करे किंतु दूसरों फो दु ख़ न दें तो राजी का दूढ न होगा 
तों परमेश्वर का दंड फंसे होगेगा ! व्या राजा के यहाँ इनसाफ 
है और परमेश्वर अथवा ख़ुदा के यहां न्याय नहीं है हार दोनों 
श्राता परस्पर प्रेम दृष्टि से देख कर दूसरॉफों दुख देना 
छोड देवें तो चाहे प्ृसलमान पा लड़का हो चाहे हिंदु का हो 
किंतु दोनों साथ यठने को साथ खेलने वो साथ फिरने को 
साथ राध्य करने को साथ॑ शावि में फिंवा हरेक क्षैत्य में मिले 
फर फरेंगे याहे संध्याकरे चाहे निमाज पढ़े चाहे दोनों न॑ करें 
हिंतु राज्य के गुनाह में न आवे न दूसरों को, दुःख देंवें व 
ही सर्वोत्तम मार्ग हमारे लिय है । ! 


साथ खानों हो अथवा यन्‍या व्यवहाए होती अधिक 
फायदा है जैसे कि अ्कवर ने चाहा था और ऐक्यता की 
जह डाली थी किंतु वह भी छुछ हरज नहीं हैं बर्योकि मिस 
सप्य पर दूसरों को दु ख देने का पाठ सीखेंगे उस्ती” समय 
वे समझ लेंगे कि जीवमात्र सुखके अमिलापी हैं हम व्यों गौ 
बकरे मेंते को दुःख देकर मार पर खा जायें। क्‍यों शिक्रार करे 
वर्यों थार का पदार्थ लेबें हमारा फने है कि हमको दुध देने 
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शिरिश किमी गन जज पर के कलश. हक: ३0: 2 जीव 3 अथ 
पाले हमारा घोकां उठने वाल हमारे खुख़ के लिये जीवे वह 
सके काम आने वाले पीछे हड्डी चमदाभी उपयोग में आने वाले 
पशुदों' को सतावेंगे बांलपन से जो रहम भीतरह वह कमी भी 
दूर नहीं होता कितने ही मुसलगान अआताशों ने मेरे पास रइम 
की बात सुनाई हे पे प्रति नहीं खाते न दुःख देते खालिपर 
लस्कर में म्युनिसिपलिटीके चेभरमेन छुलीमाव साहय णो 
अच्छे दिद्वान्‌ पर्मात्या हैं उन्होने मद बर्ष में जीव दपापर भो 
लेऋचर यीएटरमें दियाया वें एफ सच्चे दिलके रइम करने शत 
और ऐसे अनेक सच्चे छुप्तलमान हैं जो निमाज पढ़ते हैं 
और पशु नहीं मारते और ऐस। नियम भी नहों है हिणो 
पशुपारे दोदी ध्लललपाम है और गुनाह करे वो छूट जाता है, 
आंख से देखो कि गुनाइ करेगा तो राज्य दड होगा फि नहीं 
और जब राज्य दंड शोगावों खुदाकैसे छोडेगा फोर भूठ बोलकर 
गुनाह से बचनेको चाहेगा वह कमी छूट मी जाये दिहु खुदा 
: से क्रमी नहीं छूट सकता घाहे दोजसख वा नरक अरपक्ष भांखते 
ने दीखे कितु झुनहगारों फो राज्य दंद से बधने को लो दुसरे 
पाप करने पढ़ हैं वो भी मरफ़ से भपिक दु ख देने बाले हें 
इस लिये माँप्त खाना मुसलमान के लिये फ'जीआत नहीं है 
ऐसे ४) हिंदुओं के लिये एसु खाना बहुत युरा होने पर भी 
ददी के इसि माप से णो रात्सी दिखाव होगा है और देवी 
को असन्न करने को चाहवे टै उसको भी वह पूदना पहता है 
किदिता फरक गुनाद से महाँ बच सक्तो हो या नहीं जों 
शस्प टंढ से नहा बयद ता परषा-या के ठंड से कैसे बचोगे 
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विचारबान्‌ पुरुष तो आप हो समभते है और बुद्धि फर्म 
होने से यहों के पी जो करते हैं उनको समभाानेसे कितने ही 
दपालु घुरुषो ने देवी के सामने पशु मारना बंद झ॒िया है 
देहली फीरोज पुर कानपुर में देवी के सामने हिंसा बंद होगई 
है और कोई नहीं मानता तो मेरी हरन नहीं, करेगा सो भरेगा 
मैं तो चाहता है कि अच्छे हिंदु और मुमलपान नेता सर्वत्र 
प्रेम बद़ा कर एक होऋर दूसरों को दु'ख देना छोड़ फर 
देश का भल्ना करें एक यांप फे दो येटे मिल कर रहवे' 
मम से मिलें और एकएक को दु ख़ में सहायताकरें दटा न करें 
लोक में जरा भी वेइज्जती न करें तो वह पाप दोनों बेटों को 
अच्छा मानकर पसन्न शोताहे कि सपकों ऐसे अच्छे बेटे मिलें 
छेसे ही हिंदु मुसलमान मिल कर णो रहेगे तो नामदार 
पत्रित्र स्पायो सरकार नवाब राजा प्रसन्न होगा और तुमको 
सावासी के साथ राज्य का अपिफार देगा क्योंकि बाप बेटे में 
विश्वास होजाने पर योग्यता की पिछान होती है भौर पिल्लान 
होने से योग्य अधिकार दिया जाता है हमारे भारतवर्ष छे 
दोनों भ्रातातं ! योग्पवा फरी कदर कर सर्थत्र मिलन कर रहेगे 
तो राज्य के ऊचे होदे पर बेठ कर सवाधीशों को प्रसन्न 
फरोगे जिसने यहा राजा को छुख दिया प्रसन्न किया वो खुदा 
को भी प्रम्न्न करसक्ता है राज्यद्रोही गुनेहगार परस्पर भगड़े 
करने वाले यहा राज्य दंद पाते है वे खुदा के घर में भी 
जी ही शिक्षा के योग्य होंगे किंतु मा बाप का फरण यच्चों को 
सुधारने फा है ऐसे ही राजा का फर्ज है कि सर्मश्न मर्दर्सा 
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सहूस पना कर हुए त पैदा कर पहली यह शिक्षा दे कि किए 
को दु ख़ मत दो ने भापस में टटय करो ) 
विद्या उप में माननीय है हिंदु मसलपान दोनों विधा को 
चाहते हैं फित निर्धनवा से विद्या पदन में दिप्त आता है इस 
लिये व्यय खर्च सर द्रकर विदा में विशप धन लेना चाहिये 
और जहां हिंदु की ज्यादा सझया हो वहां हिंदु थे साथ ईंसल- 
मार्नों को भी कत्तेजन देकर साथ लेबवा चाहये जहाँ तऊे हम 
एक दृष्टि से नहीं दसेगे वहां तक हम आदमी ४ येर्य नहा 
है सिफ्फे पश हैं जो एक दो जगह हिंदू पुमलमान न मिलाकर 
कायम किया तो एक ये पीछे दूसरा चटाकर गाव गाय यें मिल 
कर याय होगा गवर्नमेड़ सम खोरों, चाहे भ खोले कितु 
जो दो मिलप्र भ्रेम पढाकर स्टूल खोलेन तो परिमा 
विलब विधा घदेगी मैंने हिंदु मुमलमान फे मेढी स्पूल सुर 
बाण है मिप्त में भाप लोग सामिल हैं भौर बहा कढकोंफ पास 
फीस नहीं ली जावो है तो छडफ बहुत भाते हैं चिफ गाव में 
भच्च सोगी के। समझा कर यवायाग्य चंदा लिया जाता है 
स्झूल ही नही साथ लाइव्रेग्यि भी खुलगाए हैं भौर मसलपान 
आताओों ने मेरे कहने से मास खाना भी छाट दिया है भौर 
बे में अमर दिन तक जीव हि सा फरना भी बद किया है जो 
मप्र दृष्टि ऊच दृष्टि से दोनों मिले तो' ऐसा कोई दुए हृदय 
का नहीं है हि अपन हाथ से अपने पार में झुद्ददामार कर * 
लगदा होगा ? दोनों आँख बरोरर हैं दोनों हाथ यरोषर है 
गे भला हि दु मुसलमान में बसे भेद हो सक्ता-है ६ 
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जो इपारे बच्चे सिर्फ लिखना पढ़ना गणित भूगोल इतिहास 
सीखलेव' तो आज काम नहीं चलेगा दूसरे देशों ने विधा हृदसे 
ज़्यादा वढ़ादी है वे सव हुनर अपने देश में बनाकर यहां 
भेजते है वे चीमे अच्छी होने से हम लेते हैं भौर निर्यनता में 
इपतेहं ऐसीचीजे अच्छी वनानेक्री वेसीही विदा बच्चोंको पढ़ानी 
चाहिये हिन्‍्तू पसे वाले के लटक पढतें नहीं और गरीब के 
पास प्रैसे नहीं उत्तसे हम हिन्दु और मुसलमान दोनों को प्रार्थना 
फरेंग कि इरेफ़ गाव में एक ' विद्या उ्तेनन्‍ फढ! खलना 
चाहिये श्र उसमें हरेझ शादी किंया खशी के दिनपर यथा- 
शक्ति रकम लना चाहिये और फट में से गरीय के लद़कों को 
फ्रीस फ्रितावे' देकर आगे बढाना चाहिये उस में जो छा 
श्रच्छा हो उसको पहिला उत्त जन देना चाहिये हिन्दु मुसलमान 
का भेद नहीं रखना चाहिये सिफे उसकी शिशियारी 'देखनी 
चाहिये विधा उत्तेनन कमेटी फे साथ एक ऐसी कमेटी होनी 
चाहिये कि हिन्दु मुसलमान में कोई भी कारण से ढटा ने होने 
पावे दोनों तरफ से पंच होकर ट्या मिटा देये पहिले ऐसे दे 
प्रिटने चाहे होने से इतने वकील भी नहीं थे न इतनी पांय 
गाली थी झान है| एक शिदके खातिर१००) फे खातिर हजार 
ग्रवाते हैं रातिका अंधकर इतना भारी होता हैं कि वो अंधकार 
दूर कैसे 'होगा ऐसी शक्ता भी हो जावे ते "भी जब सूर्योदय 
डोता है तब रात्रि का अंधकार ,भग्र चार सब भाग जाते हैं 
रेसे दी हमारे देश में विद्या चदेगी हृदय में मेम बढेगा ते शीघ्र 
वे क्लेश और द्वेप मिट जावेगा और हम साथ बैठकर एक वाप 
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ये घट का सप्रान सब काये कर सगे । हि 

शदारहति भौर कृपण सश्पित हंचि सत्र है दोनों 
युक्ति में लगाकर जाइने तोड़ने का प्रथम करेंगे कया 
फरत हैं किंह सपप्त भौर भो माथेना हैं हि कशे सूत के तति 
वाहन यें हुपका करिवनी देर लगती हैं भौर जय उसही रस्सी 
इनात हैं तो स्ाप मिले हुए यूद के वांदों का कितना जोर 
डादा देरी दखों आप लोग णो भपना भक्षा चाहोंतों 
पहिले दूसरों फ्रा भला इ़रो और के भाप एस मूमिए नहीं 
करोश ता सर पर्मोर्य मूल मंत्र जो खेराद ( दान) हैं यो 
उड़ जगा । 

पत्तुपाल तेजणल दोमैन माई राजा! के बणौर पे धाडीने 

सत्र पर्मफ पदिर गनवाये इतमांईी नहीं किंतु पृप्ततपानों की 
प्रसभिद भी पनवांदों हैं। 

परोपकार करना सर्प, चढ़, पेट, मेप अपनेकों तिखातदा है 
मे हिंदु मुसलमान का भेद न रख कर जीयमात्र फो सुरू देते 
ईं दो इस पर्थ को सानने बाले परमात्म की भक्ति करने बाले 
ज्यों उपचार न करेंगे । 

दु ख़ न देना थो वो भरना एक कफचब्य है किंतु शहंतरू 

इम परोपकार न फरे बहा तक लोने के योग्य भी नहों हैं 
क्योंकि सूर्य का ताप या हत्न की थाया फिसी रहतीहे ऐसेही 
लक्ष्मी की शक्ति सत्ता यी फिसती रणवी है राजा के रक भौर 
रैक & राजा झोम ही घांख से देखनो और सेगी अच्छे 
ते ६ आए अच्छे रोगो हेते हैं ऋाज शदापीश है फल भर 


(१७) 
ढेँद में जावा है सिपाही का लड़का सर से अच्यल दरज का 
पगलदार ( हाकप ) होता है जो, परोपझार की रीति न हो 
पे झनाय बालकों का अनाथ हद्धों का यूदी विभवाधों का 
ऐगिओं को पोषण कहा से होता आज पर्मशालायें कुवों, 
प्रौर पेड़ों की छाया कहां से होती है भौर विना परिश्रम माक्े; 
: स्तन में दूध श्रावा है प्ढ फल देता है मेघ पानी देता है राजा 
पर्मात्मां पिलते हैं वो नह्ठी मिलता इतना ही नहीं दिंतु सूच्तम 
बुद्धि से हम देखेंगे तो मालूम होगा कि अच्छे मा बाप फे खान 
दान पें जन्म लेना अच्छे मास्टर पढ़ाने वाले मिलना अच्छे 
पिश्रों की सौयत मिलनी दूसरे जीवों को दुःख न देना सत्प , 
वचन बोलना झ्रिसी की चुगली न करना किसी का अपमान 
न फरना घंढठों की इज्जत फरना राजद्रोह ने फरना शराब 
जुभा चोरी न फरना रंडिसों का सग न करना बिना विचारे 
आमदनी से झ्रधिक खच न फरना दूसरों को सहायता देकर 
प्रेथ धढ़ानां वें खपर उत्तम बातें अच्छा मारब्य धर्थात्‌ पूर्व भन्‍्पफे 
पुण्य प्रिना नहीं मिलती उिचारे जो थे नसीय याने पापी 
पोते हैं वे दुष्ट जगह पर जन्म लेऊर दुए सौयत में फंस कर 
शराब पीकर जुबा खेल फर चोरी फरके फुद में जाते हैँ राज्य 
दोह कर देशानकालो पाते हैं आपस में अनुचित लिख फर 
सरकार की शिक्षा पाते हैं थे स्वर्ग नरक थाने पहिस्त और 
दौजप का फल यहां पाते हैं। 
* जो.धर्मात्मा हैं निमान पढते हैं भौर अपने को ख़ुदा का 
बदा मामते हैं या नो सध्या करते हैं और अपनेकों परमात्माका 
भक्त मानपतेहँ उनके लिये इतनालिखना उचितंदे कि मिससे परस्पर 
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प्रंभयदे वही विचार करे वही वचनब्रोले वो लेख लिखें 
हिंदु एमलमान में मो निर्भनता मेरे देखने में आती है र 
गरीडी से रात दिन भारतबासी हु ख भोगते हैं। और अदर, 
की हालत देखते है तो पहना पढ़ता है कि गरीपों की रोमी के ० 
लिये कुछ ऐसे पर्धेनिकालन चाहिय हि ये विचारे मजद्रीकरे | 
और पेटभरलेवे फितु रुपये बिता ऐसा होना मुश्किल है इस लि | 
एक आर्थना है हि जो पेसे काली माता के पतले बताकर गगा 
में पिसमेन करने है और गणपति की पूर्ति बनाकर समुद्र में 
समर्पण करते हैं और मुदर्म में तामिए धनाऊर येर्य स्थान 
पर रखते हैं और खच में कुछ रफ़म क्रम फर पैसा दचा 
कर ग्रीबा को रोजी के लिये उच्चम क्रिया जाये तो पहुत 
घपकार दोगा कोई फह्देगा कि ऐसी घार्पिक बात में आप को 
पर्षो वित्र डालना चाहिये उस वा समाधान यह है हि बजुरगों 
की सेवा +रनी वयों का धरे है भर बचों को परापण फरना 
धरुर्गो का फाम ई जो बजुगों के लिये बच्चे ऊरे हैं वे बच्चे 
जो बहुत दुखी होयें तो बच्चों फा निर्वाह करने यो भी छुछ 
देना यह बड़ा उत्तप्र काम है जा स्थायी घमे सुरु या फक़ीर 
ऐप उपदेश देना शुरू करेंगे अथवा ग्रथ लिखेंगे तो धर्मात्पा 
दयालु हिंदू पुप्तलमान जरूर युछु न कुछ गरीपों के लिये 
तिषालेंग और घूम घाम का खरे कम करेंगे | 


खेरात ( दान ) में फेर फार की ज़रूरत 
- हिंद वा सृप्तलगान रोज खरा करें उनको खैराव दीन 
बारे की तलाश फरनी चाहिये हि दो पीछे दया करते हैं जो 
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हा होरे अनाथ होवे तो उनका आशभ्रप अलग होना चाहिये 
हर बने योग्य काम देना चाहिये रोगियों के लिये कुछ 
गपंक्की आवश्यकतों नहीं है वे सब छोड़ रर लष्ट पु्ठ होने पर 
पिए मग खा कर प्रमाद में दिनरात पूरा करते हैं उनऊे लिये 
ए तो विधा+पास दूसरा सदुद्यम है भय मितने साधु फकीर 
[दे मेहनत प्रजद्री नहीं ऊरेंग उनफे लिये धर्मोपदेश और 
विधा मचार का कार्य होना चाहिये और वे इपर उपर फिर 
णागों को सहायता देवे' इस लिये उनझो पहिले एक स्थान पर 
फाजा चाहिये उन की पढाई में अम्ुक धर्म सन्‍्चा है अमुक 
इक सच्चा है शपुक कठोर अमर ग्रथ अपान्य है वह सब 
बाढ़ कर सिर्फ बोही उपदेश उन सुद्द में से निऊज्ञना 
पाहिये कि क्रिस्ती को दुःख मत दो झूठ मत बोलो हँसी मत 
फरो निरतर विद्या पढ़ो अच्छे पुस्तकों का संग्रह कर पांचों 
ली मत दो एम्सा पतन करो गये मत करों कपट बदमाशी 
विश्वासघात मच्त करे अपनी भरत में सतोप रवखों दूमरी 
परौरत की सगत न करो हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब 
आई हैं राजा बादशाह नवाद अपने रक्षक हैं उनके हुक्म 
ऐ खिलाफ मत चलो अपने मदिर पसन्द देवल स्थानक 
पाश्रय औपयालय में जाओ वहा परमेश्वर खुदा से वही 
र्यना करो ,करिटहम सर धर्म बाल्या से अमर से भिलेंगे 
प्त रंगे किसी को स्लेच्छ नास्तिक कॉफिर मिथ्यायादी 
दब बगेरह कठु बचत नहीं फरेंगे बदारट्रति रुख कर 
पर सहायता करें गे रंदो के टुकड़े में से भी दुफुदा कर 


है ०. 
“कस से कक रू माबगे सगे सनाप संगवक बे पह 
भप्त बकर घुरगे पढ़िये का नहा पारे गे नहीं सतावे गे गईं; ए 
ज्यादा बोस दले गे नहर एतको धपमें दौद़ावे गे जैसी सपना 
जान अपने को प्यारी है ऐसी उन की मानकर उसको पाल गे. 
तीतर करूवर तोवे को झकर पत्थर नहीं मारे ग शिकार नहीं, 
खरे ग॒ निर्दोष जीवों यो दुःख नहीं दे गे माता देवी शथवा खुदा, 
के नाप पर हय अपनी जान वरबाद करेगे ने कि निर्देष, 
हेदान के बचचों के गले फाटे गे रहम सर की माता है रहय स१| 
का जीवन है रहम खुदा का वदा है रहप जीयों का रक्षक है। 
रहम रखने बाला रहमान को प्णरा है ऐपा ही हिंदुओं फो 
सोचना चाहिये । 
दया धर्म का मूल दै दया सुर्खो फी खान है, दया के 
ऊपर सब का जीवन है दया परमात्मा की पियतमा है द्यासे 
विहीन भपने बच्चों को माता पिता को औरत फो भाईकों 
भार दालता है और दपा से भरा हुवा पोमल हृदय बाला 
घर्मात्पा शबुके ऊपर भी रहप (दया) रखताह रएुप जान बचाता 
है हिंदु रहम अथवा दया झानी में होती है विना ज्ञान पदश्च 
समान होकर जरा जरा में गुस्सा लाकर टंटा फरता है मारा 
मारी करता है कचर्‌री में लाता है वफीनों फा घर भव्ता है 
सपओ सताता है भाप दु खी होता दै दूसरों को दु सी करता 
है इस लिपे शान देना भारर्यक है दिंदु छुसलपान में जो प्र 
बढ़ाना चाई वह पहिले विद्य। वढ़ावें फ्रिंतु जहां तक ओऔरहैं 
न पे गी बश तक सिफे आदमो अफ्रेले कुछ नहीं कर सकती 
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एप लिये लडकियों परी पाठशाला के साथ औरतों प्री पाठ 
शालायें बनानी चाहिये पूजा फरे' उसमें फल चढ़ायें चाह 
बुजगों को कूबर पर फूल चढायें चाहे कही भी फूल ने चढावें 
पाह घंटा बजायें चाह वांग पुकार चाहे कुछ भी नकरे उन 
सको' इतना ज्ञान अवश्य देना चाहिये कि हत जो बाग 
फाग्े हैं यां घटा यनाते हैं यह वर्यो जाते हैं खयाल रखना 
चाहिये कि खुदा परमेश्वर सोता नहीं है कि उसको जाशत 
परे किंतु हम या हमारे भाई णो घर धर्भ में खुदा फो 
भूल गये हैं या नींद लेते है या खेल रह हैं या बातों का रस 
ले रहे हैं या तभासे में मौज उठा रह हैं उन सब भमादी आलसी 
नीरों को जाएंगे फरने को घटा यनता हैं यांग हाती है उन 
फो उस बाग वाले का उपकॉर मान कर शीघ्र अपने धर्म 
स्थान में बदगी को जाना चाहिये किंतु यदगी करने के पहले 
था पीछे ब्रिचार लेना चाहिये कि मैंने आन कुछ खुनाह तो 
नहीं ह्िया किसी को दु ख़ तो नहीं दियां किसो की चोरी तो 
नहीं की मैने झ्राज कर ठतो नहीं बोला किसी थी फोई चीन 
ते भूल से नहीं रखती मेंने दौड कर अथा होकर किप्तो छोटे 
भतु को तो नहीं पार उन सत्र बातक्ा विचार करने वाले की 
पदगी सफल है ना खुदा का ढर है न राजा का ठर है । 

* मुसलमानों की अरबी हिंदुओं की सस्कृत जेनों की माग 
थी भाप में धर्मसूत्र हैं उन की भच्छी बातें समझ में भापे 
ईंत लिये हिंदी उद भाषा में सब का तरजुमा हो जाने अयवा 
उस मे स अबी बातों का सार लेऊर छोटे दूं कट निकाले जाब | 
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तो परस्पर की अच्छी याते समझेंआाव जैनिश्ों के उचराध्य 


यमसूत का एक २ अध्ययन जा बच्चों के शिक्ष। के लिये 
सप्रफापा जाव तो भालुप होगा कि वो एक रत्नों का खजारा 
है पहिला झ पयन जो रिनय कय है उसे विनयका झर्य हिंु 
अच्छी तरदए समझते हैं कि बचे उठकर सुबढ में अपनी माता 
को नपरतारकरे और जोउचे छाटो उम्रप्त पराड्ापोंरे। नमस्कार 
बरे तो पीर भपिष्य में द॑ सामने नहीं घोलेंगे भौर भाषा से 
विरद्द नहीं चर्ंग भाज कित्ततेक युवक पढ़कर प्यपने मा बार्पों 
पी सेदा नहीं फ्रस्ते वो चहुंत चुरा है पाता पिता की जिंदगी 
पर्येव सेवा करनो थो बड़ा पुएय ह चाहे हिंदू हो चादे झुसलवान 
ही हिन्तु जो दच्चा मा बाएं की जिंदगी तक सेत्ा नहीं करता 
खोले के। लही देता कठु बचन फहता है सताता है वो बच्चा 
नहीं है रितृ वो कट्टरशत्रु है चाहे पैदा भी हो लक्िन उबरी 
विधाही प्शमा न दागी रहे भाई विद्या एुद धर्म सुर और परोप- 
कारियों की भी सेवा करनी बच्चों का रोच फान है मा बाप 
राजा प्मेगुरु फी भूल होई तो भी पच्चों का चाहिय कि नप्नता 
से उनके समभझाव क्यो बच्चो भूलतों है बुजुरम नही भूलते 
हो भी सर्वेज्ष सिबाय सं भूलते हैं इस लिये बच्चों को गाता 
पिता की भूल मालूम पडे ता विनयते येएरप समय पर बर्थना 
कर समझाना चाहिये युश्रात में दसपतशय कदीश्यर ने ना- 
मंदार सरकार रे आश्रय से गलराती मापा में जो प्विता 
घनारे है वो बच्चों के लिये बढो हिवरारह है और छोड़े उ्पां 
के सापने खुद मा बाएं को मी अपनो चाश अन्दी रखनी 


] 
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गति हुआ पानी का असर जता पीदों पर होता है ऐसे ही 
: शर्बापों फो असर बच्चे पर होता है तोते के दो बच्चों क्री वात 
गित्ा सूत्र देतीह यह खास याद रखनी चाहिये १००चर्ष के 
दमा बाप जपाग हो कर जो घरपें पढेंह्ों तो उनके पुत्रों को 
बाहिये कि उनयो परमेश्वर पान कर उनकी पहिले सेवा करे 
धका आशोवांद लेवे उनके चरणों में मस्तक भफावे' तो 
बचे दिना कहे भी सीखलोवेंगे जैसे मा बाप की सेवा जिंदगी 
के हैं ऐसे ही पंदाने वाले विद्योगुछ करी और सहोध देने 
बोले गुरु की भिंदुगी तक सेवा करनी चाहिये | 

लोग कहते है रझि हमारा उद्धार होगा कि नहीं हमारी 
पी होगी कि नहीं हमारे बाप दादों का घन हम फो प्राप्त 
शेगा ऊ नहीं उन सय को एक ही उत्तर है कि जरूर तुमारे 
पाप से अधिक तृम को सपत्ति सुख मिलेगा किंतू खेती करने 
के पहले जमीन सुतरना चाहिये तो तुम्दारे मगज ( चित्त ) 
में शांति, पैे, उदारता, स्पागहत्ति,फ्ोमलता, सरलता, क्षमा 
ब्क्षचर्य इत्यादि शुण प्राप्त होना चाहिये जो हुप कपट करोगे 
विशास घांत करोगे, राजद्रोह करोमे, दुमावाजी फरोगे, तो 
रुप फ्ो संपत्ति हरगिज नहीं मिलेगी और न छुख मिलेगा न इज्मत 
न निम्राज़ सध्या फाम आवेगी झफीमपरनेक्षे वास्ते खाकर 

गुर मीठा करने को शुढ की टुकडी खाये तो बह बच नहीं सकता 
जरूर परेगा और गुड वो ऊपर से ही मीठा है भीतर तो 
जहर ही ज्याप्त होगा आप किसी को ठग कर दुखी कर पैसे 
वाले होऊर बड़े अपलदार अथवा पान अकराप पाले दोजावोगे 


६ व) 
फंड थे के झांसी पितात है मोवर वो इम्दार लिये फर्क. 
का भार और फटी रद की शिक्षा पैयार है घन बहुत पढ़ी ' 
घीम है गिना पन कु्े से भी कधिक दुख निर्धन मल्लुष्प, 
पाता है इस लिये नीति से घन अवश्य गृहस्थों को विखना 
चादिये रितु घन भान मिचना पड़ा दुर्लभ हैं सट्टा करते े 
था लोग को ठग कर खा जाते दे या चोरी कर ले जात॑ ई, 
थे छोड फर घाकी के जीश को घन पैदा करना बहुत मुरिक्‍्स 
है चूहदे चार का धेग छोड कर बाकी सब्र हुनर यद हो गये 
हैं उतफा सबंध एक ही है हि इस देश में छापन्‍्त और देक 
निरल शान यहुत बय है झौर उन दो के सीखने में धन पहुत 
चाहिये नामदार साकार मा बाप है वो भी झुयाल रकखे भोर 
घन जाले पुरुष स्वप लाखों रुपये दबे और उनकी रानिये 
जब निकाल दिया पढने में देबे तो काम चल से दो थुनि, 
च्रसिये दो भाषय॑ ने निफ्राली हैं उसका हेतु यही है कि 
अप सापन्स सेकनिकल नोलेन बच्चे) को देंगे और रोटो से 
दुखी नहीं रहने देंग भर पेरिस लडन न्युयारं के समान 
घन पाले हिंदके छोदगातों कोमी (पनाढ्य) बनोदेंग यह हेहुहे 
बह पूरा दीनाव इस लिये अपने परमेस्थानोंपें निरतर परमेश्वर 
से पह प्रार्थना करनी चाहिये । 
जो पहद ग्॒रु शुर्माई प्रठ चाले मदिर पाले करोंदों का 
घन लोगों का पर्म के नाम से लेहर गौन डदाते हैं और 
सन को सेवा फ्श्ने वाले दू खी होते हैं उनके इद्धारा्ध जो 
है धन दुपग वी बहुत उपक्वार होगा शहरप मजदूरी कर पनत 


तह 
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संग और धनपाप्त करके तारकनाथ पालित बायु, अथवा 
मद नी हाता, अथवा रासविद्यरीघोस, माफिक पन 
जगत पर्भाण्या है तो धर्म झिया परमेखर के नाथ पर भोले 
दी फा सपर्ाक्र परमेश्पर के पुत अथवा अवतार बन फर 


गेंज दिना प्रयास लिया है उप्त में से -- भी दोगे तो 


गण बडा उपफार होगा बयोंकि अय तो अन्ध श्रद्धों दूर 
है और ज्यों ज्यों विद्या दढगी त्पों त्यों मायावियों का 
ह जाहिर होगा भौर जो दान मणाली चत्ष रही है और 
ए़ं मिज्ुके। का निर्वाह होता है बह सये वद होजावेगा। 
गपंमपाज तो झाम से ही उसका ख़ण्डन फर रही है स्वामी 
रिपण का टटा फोर्टे में गया है दो महस्तों के खून भी हो 

हैं इमसे धन पर भनेक भयह उन से निवत्त होने को एक 
| ध्पोप सर्वेत्तिमहै कि नामदार सरकार भौर पनाव्य श्रीमानों 
पौध थे मह्त जी भी अपना धन विद्याप्रचार के लिये देते 
(और दु्खियों का दु ख दूर करे । 
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एक पशसनीय काये ; 
नजफेण्ट- हु 
इसको पहने में परम संतोष होता है द्लि सदुपदेश सु 
कर पनाठ्य भाया का विद्या पर रूपाल हुआ है शोर नो 
अच्छा उपदेश दाता हा तो योग्य रफम वियादान में खुशी, 
मे समप पर लोग देने लगेईे हापुड़ के पास कस्तला और झन- 
बर पुर छोट गांव हैं बहा ता० १४ परी दिसार फो छप्देश 
देकर पहाके रहने बाप पविशक फी हिन्दीउर्दू स्कृश गाँव 
चदे से खुलवापा है करतले में इस समय ४१ लड़के पढी 
थ पिन! मक्तान इयर उधर मारे मारे फिरते थे पढने में इरम 
होता या बहा झभी ज्ऐेप्रशुदि पचमी हे रोग सेठ ऋषमभ दास भी 
फे बहा दहली याले जौहगी दिलेर सिंह टीऊप चद भी की 
परात आई थी घहा विदा दान के लिये मार्थेना फी गई बरात 
में सेठ जी के घर जो महाशय झायेये उन्होंने सदृपदेश छुनकर ' 
गधाशक्ति दानदिया भाय१७०) एकसी रुत्तररुपये ज्ये्ठशदिं ६ 
के रात हो चुके थे भौर मकान के लिये जमीन सेठ ऋषभदाप्त , 
जी मे मुफ्त दी है नो १७गन चौड़ी २०मन लॉबीहे विंदगगा 
के घाप ने ३१) रुपये दियेहें वो खास विचारने गोग्प है शो 
इस तरह से हरेक विदाई में उपदेशक जानें कौर सद्घोधदेये झौर 
घर राजा के पिता सश्नन यथाशक्ति दानदयें तो बहुत अच्छा 


दे हक यह भी पष्ना ठीफह्लोगा कि णो रढी के बदले 
सड़कों के तमाले का रिवाज विवाहों में शुरू है वो भी नाइक 


कप का चोका है और पूलवादी लुखाते हैं गो तो दोमिनिट 
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,६. वी व्यर्थ खर्च है उसके मिटाने की बहुत नरूरत है 
फ़ जाह पर एक पुएयदान्‌ झरगा मन हटाकर लोगों वा 
जि सुभकर फजूल खर्च बचाऊर विद्या दान में ज्यादा देँ 
एप भारत वर्ष आज जिम दु्दशा में है बह महीं देसेगा । 
एक विश खुशी की बात है क्रि आम पितनेफ लोग 
करी वा ओनरेसों उपदेश वियाप्रचार के लिये फिर रहे हैं 
हिनू महान 0 पत्त का आग्रह रख कर उपदेश हेंगे वहां 
हिहपर देश रा जाति मेद घर्म भेद ने मिटेगा किंतु सब्र 
है झोइफर सिर्फ जहां जाये बड़ा वियाऊ स्थानों को उचजन 
पत् आर एक उपदेशक थे होने चाहिये कि जो वहा सम्यो 
पिन ही है उमझ्य उत्तेजन दिलाय जो ऐसा बरेंगे तो झा 
फेर के झभाव से कितनी एक संस्था मर जाति हैं दा कापम 
णी॥ #-आ++5 . 

भारतवासी वा दयालु सज्जनों से आना 
मारनबर्ष को भीतर की दुदशा देख “र हृदय चादर हो 
जया ई मत ह्िसाडोंगा है घर्मकार्य अच्छे नहीं खगने जैसे कि 
फ बारे जन्तु की भी दुखी हेखकर कर्णांद पृ री बुदभी 
सैन्हा नहीं लगता इसी प्यार तन हमारे मारतयप & बेड 
औआदगी वा औरने वा पे दसी झने # उसे मे क्ॉयनी पद्नु 
निपलता से कुसठतप्रा के हाथ से मार जाने ह पढ़े इसे भी 
नाक के लिये निस्स्पार था रहे # सी नजा वर्वॉस्मा स्राउ खो 
ही उसमें शनि प्रिल अच्छी ह 7 इस छिय हप्राई भाग्य यप॑ मे 
, रिवान और यनाहय दृस्या से छाथसा है दि आप मारन सर 
की निजता दू। बीते ले लिये दियार कयी लगा कु ग्ने ? हो 


दिल न 


(२४ ) 


नहीं उसेगे तो फिर हम्दारी सम्धचि और बुद्धि का फल बषा 
होगा । कहा है कि ५ 
परापकाराय सता विभृत्य । 


गाने णो कुछ भच्छी चीन विली है बह सब परोपकार 
के लिप ही है । 


इस लिये मैने अपनी बुद्धि के अनुस्तौर नामदार हृटिश 

सरकार यी छत छाया में सद्बोध रूप परोपकारापे- 
सार्वजानिकहित 

लिखना भारम्भ किया है चार भाग पाहर पहुच घुफ हैं 
पाचन पे स में है छझ आप मे हाथ में है और भी निफलते 
रहेंगे और भस्पेष में कोई जाति का भेदया धर्मफा भेद नहीं रहेगा 
एप कृठुस्र में जो एसदा रहेगी दो सयर सम्पत्ति मिलेंगी, 
पदौस्त में इज्जत बढ़ेगी ऐसे ही नो भारतवर्ष में समर धम वालो 
भाई मिले रहेंगे क्रैश नहीं करंय तो सब सम्पत्ति प्रिलेगी 


और राज्य मक्ति भी बढ़ेगी जियादा दझ मिलेगा कौर विदेश 
में इज्जत बढ़ेगी । 





आप हरेक बाचऊ से भार्थना है कि उसका मचार अपने 
मिग्रमणठल मे >रे क्रिताय सयरीद कर पाटे याटने बाले को 
आप द्वाम मे दीमायगी बयोंकि छोखक को और प्रसिद्धकर्ता 
यो बाचक के आशीर्वा ,के सिदाय और बोर झार्काज्ञा नहीं 
उप्सना कोई भी भाषा में भाषांवर कराना या दूसरी भाहत्ति 
निकाल कर बांटना ये सब कार्य विद्वान और पनाद्यों का है 
और पोई विद्वान्‌ परोपकारायें बारन वो अपना बिता द्वेब्य 


€ २६ ) 

के प्राचक लोग पढने के लिये गयावेग दो शीलिकानुसार सिर्फ 
डाक खर्च थाने पर थोदी काशी भेजी जाउगी और उस वा 
अत्र अ्त्तर पदहर जो उस में कोई भी अच्ची वात मालूप 
पढ़े वो ग्रहण करनी । 

जो पनाढ्य था दिद्वान्‌ देश हित में अयाद करेंगे ता 
पिचारे गरीबों झा वली कोई नहीं रहेगा सरझार पएरली क्या 
करसकेगी अपने भाहयों फ्री दया झूपने भमाइया शो भी नहों 
तो हम श्वादमी ही नहीं हैं । 








हम क्या कर सकते है 
पढ़ा हुआ दूसरों को »वजाश में धरक्ष पा सकता है । 
परवान पन देंधऊता हूं | 
साधु त्त्यागी देंशडित समा सकते है। 
प्रेस असयारवाले ऐसी हित उतारहर जुज कीमत 
पें छाप कर याद सकी हैं । 
गाँव गाव पाठशाला योर्टित्र लाइब्रेरी करसऊते हैं 
६ नहीं पढ़े हुतं फ्री अच्छी किनायें छुनाऊर अच्छे प्रार्य 
/ में ला सकते हूं 
७ हुका, सिगरेट, श्रफीम, मदिय, ( शगाव ) चरस, भाग 
पोकीन का दूर उरसफत ३ । 
८ रण्डीयाजी छुवरा व्यर्थ दिन गयोसा यह सर सुधार 
कगाया हमारे हाथ में है यथा शक्ति कुछ करा । 


क 
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(३०) 
अामिय यान सार्वजनिकहित काग्े में सहायता करना 
सथ मलुप्ये फा कर्तव्य होमे पर भो पोज शोर में खर्च ने 
पाल अथवा अनुपयेगी कीर्तिकाय में खरवने वाले अनेक 
हिल कि तु इस बाय में सहायता देनी वह समझने वहे कप 
पिलते हैं उस लिये इस विभागमें द्रव्य सहायक का कुछ जीवन 


चरित्र देना भी एचित है मिम्स परापकारी कार्य में और भाई 
भो उद्यत् होंग। 

गुजरात माँविमें नटीआर खेडा निलापें बढ़ा शहर है पहाँ 
कालीदास जठाभाई बसा खडायता बणिर्‌ ग्रहस्थ रहते ये 
एन्होंने काठियायाड गज साटम बीलात रहुत परसतक कर 
लागोंका भौर गज्य या सूख दिया था उनकेदो पुत्र नारण 
दास और मोहनलाल नाम पे है नारएणदास भाई पालीवाना 
फाठियादाद जा जेनिश्रोंसा प्राचीन दीय है वह स्टूट में मापव 
दीवान के शओहल पर है इसका प्जाप्रेम में इतनाही कहना 
बस हागा हि पालीताना में १।॥। बरस पहिले जो रेल आई 
थी और हमारों घर मनुष्य पाय माल होगय थ घनकी स्थिति 
सुधारन का रात दिन प्रयास कर खुद स्टेट स और बाहरगावमें 
तारदार खबर देकर इजारों रुपये मंदद के प्रभाभर गरीईों 
का एनबरूत पर मंदद देझर यचधि थे उस कार्य में जो फड 
झुभा था व्यक्स्था हुई थी उस मे वाही मत्री थे रात दिन तने 
सरल घप से पदद करने स गरीपी का कष्ट दूर होगया व सल 
उप्रतक उपक्ार नारछदास का नहा भुलेंग | 


(३१ ) 
वारणदांस भाई के पाच पुत्र पाव रत समान हैं चार वियाभ्पा 
समें लगे दे सब से बड़े भाई रहिलाल विधाम्यास कर 
व्यापार पद्धतिगहण फर दो बरस से देश्लीपें रघते दे भौर सम्रय 
निकाल कर पाठशाला लाइबे री पुस्तक प्रचार हे कामयें लगे 
हैं इस पुस्तक का सर्य खर्च उन्होंने ही दिया है सौर गुजरती 
' होमे पर भी हिन्दी भाषा के प्रचार में बठा उत्साह रखते हैं 
बह भी हिन्दी थापा का भ्रद्दोभाग्य ई कौर बोटीवयमे देशदित 
के कार्य में उत्ताह रखकर तन मन धन से मद्दद देते हैं इस 
लिये वे शरहस्तगार धन्यवाद देने येए्य हे इस लिये झाशा 
हैं के विधामेपी गधु इसी तरह सहायता कर करे अपना नाम 
रोशन फरेगें। 


आपके महत्वाकात्ती 
मोहनलाल गोविद जी जनी 


(३२) 
मार्बजनिक हित्र आदि पुस्तक मिलने का पत्ता 
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ह आत्मानद पुस्तत प्रचारत्त मढल नवप्ग दृहली और आगरा 
राशन मोहद्ना है 

+ लाला प्रिह्वरीलाल गिरीलाध जन पिनौली ध 
और बढौत जि० मरठ 

॥8 मेरट भातष्मलब्यि पन्ियाा जैन लाइमरी 

४ हहली आंत्यानद जेत लाइनेरी छोटा दरीबा 

५ भीममिंह माशिक जय युकसेलर झुम्पई 

६ माइल जैनमित्र महल सभा मॉड जि० झदमदापाद 

७ हापुद सरस्वती पुस्तसालय 

८. दवपंद वर्धयान पुस्तकालय मि० सद्दारनपुर 


: आठ सरखती की समालाचना 8%- 


हे - मद छछ क्र 
श 
के 


5 सार्वजनिकित, तीसरा भांग । लेखक, ओयुन घुद्ि 
* आणिक; प्रकाशक, परिद्रत गह्माशरण, इस्तकाध्यत्ष, सरशतोी 
'इलकालय, हापुद ( मेरठ ) आकार मध्यम, पृष्ठ सख्या ३७ 
मून्य दो भाने । प्रशोचंत के रूपयें लेखक ने परोपकार, सत्प 
बोलने, पापमे बचने और हिंसा न करने आदि की महत्ता इस 
में दिखाई गई है। सैसक ,ी सम्पत्ति है कि हमारे अपिकाश 

मन्दिर पुस्तकालये। भौर पाठालपों में परिवर्तित कर दिये जाय 
' भीर मन्दिरों में नो धन व्यय होताह बह विद्या पचारमें लगाया 
' भाय। पुस्तक प्रकाशक के ,लिखने से प्राप्त हो सकती है। 


ह जीनतान 
नीचे लिखे टाकटरों ने इस दवा का गुणकारी शोना 
सादित किया हैं, ॥| । ह 
बेरन जे० परात्यूपोटों एप दो सुजन इन्सप्रेक्‍्टर जनरक 
शाही जापानी सेना । टी०मीटमूरा एम, टी सर्जन इस्सपेक्टर 
भनरल शाही जापानी णड्ठी जहानी सेन क॥ ,.,** 
हाजमेक्ी दुरुस्ती के लिये और उम्रद्ते शक्तिको बढाने में 
बह बास्‍्तमें एक भद्ितीय दवा है। इसकी बरावरी करने बांसी 
दुबरी कोई दवा नहीं है नाजुक से नाजुक पेड़ों भो यह 
किसी तरह की हानि नहीं पहिचादी | कि 


